देखिए संसार में किसी वस्तु को पाने के लिए कई प्रकार के साधन जुटाने पड़ते हैं
जैसे 1 कुम्हार को सुराही बनाना है तो नंबर 1 सुराही बनाने का ज्ञान होना चाहिए
खाली कुम्हार का बेटा है इससे तो वो सुराही नहीं बना सकता उसको सुराही बनाना सीखना
पड़ेगा अपने बाप से तो नंबर 1 ज्ञान लेकिन किसी को ज्ञान हो भी और उसको प्रैक्टिकल
रूप न दे तो ज्ञान क्या करेगा आता है दाल है चावल है घी है तरकारी है सब रखा है
खाना बनाना भी आता है कहता है चलो सो जाओ कौन खाना बनावे तो खाना नहीं बनेगा और
भूख भी नहीं जाएगी नींद भी नहीं आएगी तो ज्ञान हो तो खाली ज्ञान से काम नहीं होता
इक्छा हो ज्ञान के बाद नंबर 2 सुराही बनाना चाहिए फिर उसको बेच के पैसा आयेगा तो
बाल बच्चों का पालन करेंगे तो नंबर 1 ज्ञान नंबर 2 इच्छा फिर उसके बाद इच्छा होने
से भी सुराही नहीं बनेगी सुराही बनाने का सामान इकट्ठा करना पड़ेगा उसका चक्र होता
है 1 कुम्हार के यहाँ 1 डंडा होता है उससे वो घुमाता है चक्कर को और मिट्टी सान के
तैयार करता है सुराही के लायक ये सब करेगा पहले प्रैक्टिकल करेगा फिर उसके बाद
पकाएगा पकाने का स प्रबंध करेगा फिर परखेगा 1 महीने में पक के तैयार होगी सुराही ह
इसी प्रकार हर काम प्रयत्न करने के बाद बुरा होता है और हो सकता है न भयो अरे 1
क्षेत्र केतु राजा थे उन्होंने ब्याह किया राजा 1 सुन्दर लड़की से बच्चा नहीं हुआ
दूसरा किया तीसरा किया चौथा किया पांचवा किया 1 करोड़ वाह कि सत्युग की बात है उस
समय करोड़ों वर्ष की उम्र होती थी प्रारब्ध में नहीं था बच्चा तो नहीं हुआ वरदान
वरदान मांगा भगवान से नारद जी से खैर बाद में हुआ हुआ फिर वो उसको सातों ने मार
दिया मर वर गया चलो हटाओ हमको उस इतिहास से खाली ये सबक लेना है कि ये जरूरी नहीं
कि प्रयत्न करने से फल मिल ही जाए अरे खेत में 1 किसान बोता है सूखा पड़ गया मर
गया बिचारा ओले पड़ गए पत्थर मर गया बिचारा अनाज आ गया घर में रात को चोरी हो गयी
मर गया बिचारा संसार में बड़ी प्रॉब्लम हैं पहले वो पा जाना पाने के बाद उसकी रक्षा
करना और नष्ट हो जाए तो फिर रोना लेकिन पानी की बात खाली सोचो कि इतनी सारी चीजें
हों तो 1 छोटा सा घड़ा बनता है और हमको भगवत प्राप्ति करना है सबसे बड़ा काम जिनको
देखा नहीं जिनका कहीं मुकाम नहीं घर नहीं को चलो भाई वहां पैदल चल कर के हम उनसे
मिल लेंगे कोई तरकीब तपस्या करके मिलेंगे असंभव हम जो भी साधन करेंगे मन से करेंगे
और मन है माइक वो माया का पुत्र है उसे तो भगवान मिले नहीं भगवान दिव्य हैं भगवान
कहते हैं हम मिल जायेंगे कैसे मिल जाओगे संसार में तो कोई सामान नहीं मिलता हाँ
संसार में कोई सामान नहीं मिलता लेकिन हम बिना किसी साधन के मिल जाता हूँ साधन हीन
को तुम साधन हीन मान लो अपने को और मुझसे मिलने की चाह बना 2 बस मैं मिल जाऊँगा
अरे मुझे मिलना क्या है मैं तो तुम्हारे अंदर बैठा हूँ केवल तुम चाह लो चाहना
संसार में पहले चाहना होता है फिर उसके लिए इतने सारे प्रयत्न जो मैंने बताया
सुराही के लिए वो सब करना पड़ता है तब मिलता है समान और भगवान कहते हैं मुझे बचा लो
मैं मिल जाऊँ कहीं जाना नहीं है मैं अंदर बैठा हूँ कोई हाथ पैर सिर्फ किसी का काम
नहीं है मन, का और मन सब के पास हैं और मन का लगना भी सबको आता है जहाँ मनुष्य
अपना स्वार्थ रियलाइज करता है वहाँ अटैचमेंट हो जाता है हो जाता है करना नहीं
पड़ता और अगर वो दूसरे से स्वार्थ सिद्ध हो रहा हो तो अपने माँ बाप बेटे से नहीं
दूसरे से अटैचमेंट हो जाएगा जहाँ भी जाते कछु निज स्वारथ हुई ता पर ममता करे सब
कोई अब गलत जगह स्वार्थ मान लिया तो चप्पल जूते मिलेंगे और वही स्वार्थ हरी गुरु
में मान लिया तो उनका सामान मिलेगा अरे 2 ही तो हैं 1 बाप के 2 बिटिया समझो दोनों
की शादी कर दिया उसने 1 गई माया के हाथ 1 गया भगवान के हाथ दूसरी लड़की जो लड़की
जिसके घर में गई उसका सामान उसको मिल गया बिना कमाए और वो देख रही है ये मेरा घर
है ये मेरी गाडी हैं ये मेरा बैंक बैलेंस है अरे तू तो अभी कल आई है तेरा क्या है
क्या बोलते हो जी साथ चक्कर लगाया 7 चक्कर बड़ा भारी कमाल है 1 व्यापारी दिन रात
चक्कर लगता है दुकान का बेचारे को रोटी नहीं मिलती न न हमारे यहाँ ऐसा नियम है
शादी होने के बाद लड़की का पूरा अधिकार हो जाता है पति के प्रपर्टी तो जो माया की
शरण में गई जीव आत्मा तो उसने अपना सामान दे दिया चप्पल जूते जो भगवान की शरण में
गई जीवात्मा भगवान ने अपनी प्रॉपर्टी दे दी आनंद ज्ञान शांति अपना लोक यानि उनकी
प्रापर्टी मिल गई तीसरी कोई जगह नहीं है 1 ब्रह्म 1 माया और जाने वाला 1 जीव तो
जीव जब संसार का सामान चाहता है कि उससे सुख मिलेगा तो उसके लिए तमाम सारे प्रयत्न
करने पड़ते हैं फिर भी सामान मिले न मिले और अगर मिल भी गया तो आनंद नहीं मिलेगा
समान मिलते ही आगे लोक पैदा होगा अरे देखो खर लोग मुकदमा लड़ रहे हैं सुप्रीम
कोर्ट में भाई भाई सगे भाई अरे भाई तुम्हारे क्या कमी है 10 20 पीडी आराम से खाओ
हवाई जहाज खरीद के घूमो इतना पैसा लेकिन लो है शांति नहीं है और ये डिसिजन हैं अभी
और आगे चलेंगे तो शांति मिल जाएगी मर गए कितने तो मन 1 लड़की है इसको अगर संसार को
अर्पित किया तो संसार का फल मिल जाएगा अगर भगवान को अर्पित किया तो भगवान का फल
मिल जाएगा बस इतना सा ज्ञान है शास्त्र वेद का सारांश बड़े बड़े पोथे बने हैं वेदों
के शास्त्रों के पुराणों के लेकिन कनक्लूजन बस इतनी है अगर कोई कहे और कुछ है तो
लाना मेरे पास बता दे किस वेद में किस शास्त्र में लिखा है कुछ और बड़ा सरल है अपना
हिंदू विज्ञान
